एक नये विश्व की ओर 
(एंजीवादी और समाजवादी विचारतंत्रों की समीक्षा और तीसरे विकल्प की खोज) 
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विनोद शाही 


रूस में व्यापक सामाजिक-राजनैतिक तब्दीली की छाया में पूर्वी 
यूरोप के कुछ देशों की कठपुतली सरकारों का पतन हुआ। रूस 
ने साम्यवाद की राह से पलटकर जिस तरह लचीली अर्थव्यवस्था 
को गले लगाया, उससे एकबारगी तो यह शंका हुई कि क्या वहां 
सचमुच साम्यवाद आया भी था या नहीं। यह शंका उठकर रूस में 
आई कि 97 की क्रांति के सकारात्मक पहलुओं तक को दरकिनार 
करना उचित नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही कहना ठीक होगा कि 
रूस ने जो राह पकड़ी, उसे लगातार गहराने के लिए एक विकसित 
चेतना का जन्म नहीं हो पाया। व्यक्ति चेतना और समाज तंत्र के 
आपसी संबंध काफी पेचीदा हैं, खास तौर पर उस संदर्भ में, जहां 
हमारा ध्यान इन दोनों के समान विकास पर केंद्रित हो। यहां यह 
कह देना गैरवाजिब नहीं होगा कि व्यक्ति स्वातंत्रय शब्द की अपनी 
बेईमानियां हैं, तो सामाजिक तंत्र द्वारा व्यक्ति के अनुकूलन-समायोजन 
के प्रयासों के अपने खतरे हैं। रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों की 
तब्दीलियों ने अभी फिर आदमी के विद्रोह कर पाने और अपनी 
गरिमा को महफूज रखने के लिए पूरे सामाजिक तंत्र को ही उलट 
पलट देने की क्षमता को रेखांकित किया है, परंतु उन देशों की 
बाबत क्‍या कहा जाए, जहां या तो बात ही मानवाधिकारों की रक्षा 
की की जाती हो और या फिर लगातार सांस्कृतिक क्रांतियां करते 
जाने का प्रण दोहराया जाता हो और फिर भी हर जन-उभार को 
दबाने के लिए राह खोज ली जाती हो। चीन के छात्र आंदोलन 


आर अप्रुकर में अश्वेत लोखें द्वाग कं गईं गुस्से को हिसात्मक 
अमिव्वविक-इत दोगें वो एक हों जगह नहीं रखा जय सकता, 
गरंतु ये दोगों चट्नाएँ अपने अपने तरीके से सामरिक नंगे वे 
विज््वसनीयता और त्वेकमुखी चेहरे पर कुछ प्रश्न जरूर खड़े करतो 
हैं। व्यक्ति स्वतंदव की दुह्मेंई का छलावा और टोहरापर से हमारे 
स्मने उभर कर नहों आता, उसको दुसरे देशों का शोषण करने 
के हथियार के की क्षमता का वला भो चलता है। चोर को स्थिति 
अमरीका को तरह इत्यो उंगो और बेहूदा उद्ठें है। कहां टुसरे सवाल 
जय अहृमिदत सामने आंतों है कि जगर लगातार की जाते सांस्कृतिक 
ऑतियों के उस्एि समाज एक क्किसित समाजवादी चेतना क्व नि्यंण 
करने से चूक जाता है, तो प्रतिक्राति निश्चित है। जहाँ तक भारत 
को स्थितियों का संक्ध है, उसकी अपनी पेचीदगिक है। एक दुलमुल 
समाजतंत्र लगातार व्यक्ति स्वातंद॒व्काद के दोहरेपन का हो प्रदर्शन 
नहीं कर रहा, वोजजाबद्ध विकास के नाम घर जनसंपत्ति के 
झखबरेकरण और लोकटमन के बेरहमी से भी बाज नहें आता 
यहां की व्यापक अमानवीदता एक महान मानवीय रूपाकर कले 
संस्कृतिक अतीत की छाया में महफूज बनी रहती है। परंतु ठोक 
इन्हें कारणों से हो यहां एक और कड़ो सांस्कृतिक क्रोति को संभावन 
भी जन्‍म लेती दिखाई देतों है। इसके स्वरूप को ठीक से 
जानने-समझने से पहले उदित होगा कि. बूरे विज्ञव के संदर्ध में 
घटी महत्वपूर्ण चटनाओं की पृष्ठभुमि में पैदा हुए दार्शनिक सवालों 
क्े कहराई से समझने की कोशिश की जाए। 

सामाजिक ग्रक्रियाएं व्यक्ति चेतना पर + तो आछारित छेती हैं 
और न उसका अनुसरण करतो है। व्वक्ति चेतना खमाकिक यक्रियाओं 
को नियंत्रित नहीं करतों, उबकि सामाजिक ग्रक्रिदाएं व्यक्ति चेतना 
को प्रभावित हो महें करतों, उठकर सारतत्व भो कह्ढों टोल़े है। यह 
छिद्धात हमें द्वार्थ को समझने में बहुद ट्र तक सहायक जता है। 
परंतु इस सिद्धांत की याद्रिक समझ हमें कितनी टूर ठक भटका 
सकक्री है, यह हछ्करे सामने अढ जाकर उदयादित्र होना शुरू हुआ 
हैं। यह सिद्धांत सामाजिक ग्रक्रियाओं से उदभूत समाज्तंत्र को किसी 
रूप में पी बह इजाजत नक्ते देख कि वह व्यक्ति चेंत्ज से अपने 
अप्ुरूप उिखंत्नित संचालित कसे क्र लाइसेंस लेकर अपने विरोध 
में जाते दिखते तत्वों का उन्मूलर करना शुरू कर दें। समाउतेत 


जब साम्रांजिक प्रक्रिवओं का एकमात्र निष्क्द बनकर समने आता 
है, तो वह पुरी तरह अमानवोब एवं जनविरेधरों छत वाल हे 
जाता है। समाउवादी और साम्दवादी समाउतंत्र निश्चित सामाजिक 
ब्रक्रिवाओं का परिष्णम है। इन अक्रिवाओं को संमग्रतः वैज्ञनिक 
व्याख्या एक आदर्श स्विति मार है। व्वक्हार में होता दह है कि 
तंत के स्वरूप क्या निर्धारण ज्ञत व संघद व्याख्कओंं के जार पर 
कर लिया जाला है। सामात्रिक प्रक्रिकाएं समग्रतः व्याख्या के दावों 
हें कभी रही आ याएंगे, फंतु उल्ती लगातर अधिकाधिक व्याख्या 
के गम से जो ठंत सामने आया, उसे मुलतः नही, स्वरूपतः अवश्य 
लगातार बदलने के लिए तैयार छेंना आहिए, ऊन्यदा उसे पूरों 
रस्ह वैज्ञरिक तिवमो व्ये कसौटों पर छग् नहीं ऊहा जा सकता 
यह दात सभी तंक्े के लिए कसौटी हैः परंतु व्ववह्र में होता दह 
है कि स्वापित हो करे पर हर कंव में निहित सुविधाओं क्वा एक 
दुष्वक्र निर्मित छेने लक्ता है, जिसे बेधने के लिए लगातार क्रोति 
करते जाने की जरूरत डेली है। जहां क्रांति की प्रक्रिया रूकतो है 
लगातार गहतने से चूकती है, कहाँ प्रत्रिकोंदि उसे उखाड़ फेकतो 
है। क्रांति ज्ञे अथक ग्रतिक्रोति, दोनों का उत्स ज्ञेता है-व्यक्ति 
चेतना में। व्वक्ति चेतना सामाविक ग्रक्रियाओं के सारतत्व को वहन 
करते है। व्यक्ति चेतना के भीठर समग्र सामाजिक अक्रियाएं सारत: 
संरचित रहतो हैं। यह कजह है कि विस सोगा तक सामाजिक 
बक्रिवाओं में एक स्वेमा तक अज्ञात व्कल्तेय मौजूद रहता है, उसे 
सीमा तक खुद उसमें भो अचेतन की घुमिका के रहते है। व्यक्ति 
अचेतत का एक फक्ष जैविक होता है जो लगातार सामाकिकोकृत 
रूपों में प्रकट किए जते कर ग्रक्रिया से मुबरप्न है। कई दफा वह 
ऋदम सामाजिक जरूरत्नें के रूप में भो सामने आता हैं और अनेक 
तत्रको को उन्म देत़ है। वैसे व्यक्ति को जैविक संघटना थो अज्नेत 
को व्यापक सामाजिक प्रक्रियाओं से संबद्ध चेकर कटलत्े समाव्डेजत 
च्लेती वर्तमात रूप को ग्राप्त होती है। व्वक्ति अवेतन में वह सब 
भी सार: मौवृद रहता है। सो, चर्तमान में मौजूद समाजतंत किसी 
भी रूप में व्यक्ति चेतना को सपत्ः रिप्लेस़त करने में समर्च नहों 
चेंता! व्वापि सामाजिक ग्रक्रिकारं को जिस सोम तक ऋषिफाधिक 
वैज्ञानिक व्वाख्याएं संघव होते दलो जात हैं, उसे खोमा तक 
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व्वक्ति देता भी अपने आप जय छद्म रूपों से मुऊठ कराते हुई 
वर्षार्द के अपुरूण उई से नई साम्राकिक ऋतियां करते जाने कर 
अग्स छेतों ऊतो है, क्योंकि उसझो अपनों मुकित का मार्ग मो 
कच्चे ह्वेठा है। वंदि इन व्वाख्याओं के ठोक से समझा का सके तो 
संभवतः वह कह फर्म थी मुमकिन हो सकेगा कि जहाँ एक ओर 
दह संझ्ी है कि व्यक्त चेतना में सामाजिक प्रक्रियाएं सारत: सं्ाटित 
ज्ेत़े हैं, कहां कह भी सच्चे है कि समाजततों क्र लक्ष्व भी मुलतः 
और अंततः व्यक्ति चेह्ञ की मुक्ति को ओर अग्रसर व उसी के 
लिए उप्पर्पित छेता है। एक वेहदर समाज आखिस्कार व्यक्ति के 
लिए सी जले सकता है, वदि व्यक्ति सप्तः सामाजिक ददार्थ के 
लिए होता है। समाजतंत्र कोच की वात है, मगर केहद उपकोगो 
और अपस्ट्िवी 

व्यक्ति स्वास्तव और व्यक्ति चेतन का लिवंक्ड-समानुकूलन 
दे लेनों वर्तमान समाजतंद को छठद॒म जरूरतें हैं। तंत्र के घास अपने 
इस्तिहसमत संस्कार होते है जो कई बार नकारात्मक भुमिका अदा 
करते हैं। सम्रज और व्वक्ति दोगें ने कई बार खुद को एक टुयरे 
के विशेध में फया है। परंतु जब तक यह समझ जहें आता कि इस 
विग्ेश का कारण अवैज्धनिक जड़ल्न या वदार्द करे सहो व्याख्यों 
का अफ्वमात है, तब तक तंत अपने व्यक्ति विशेष संस्कारञत 
व्यवहार हरे पुरे तरह छोड़ नहीं फएगा। दुसरे ओर व्वक्ति-स्कतंत्ये 
व्यक्तचेतन को अवैक्ननिक व्याख्वाओं की उप है, ज्वे इस चेतना 
को अतिमारदीद और निगफेक्ष सक्ता ग्रदान करतो है। एक तरह से 
यह अप्रासंगिक होते जा रहे उद्रदर्शवाद का जाधुत्तिक संस्करप 
मात है। 

लंड डब व्यक्ति की साक्जिक मुक्ति के लिए कार्वशोल होता 
है, उसे व्यक्ति को ओर से व्यापक समर्पण मिलता है। तंत्र जद 
खुद अपने स्वावित्व के लिए व्यक्ति से समर्पण क्न उम्मेद करने 
लग्न है, उसे व्वक्ति के ठिरेघ का सामना करता पड़क्त है। व्यक्षत 
अपनी मुक्त, मूलतः सामाजिक मुक्ति के लिए कार्य करता हुआ 
दंड को स्वावित्व प्रदान कर है, अन्यथा नह्ों। एक टूसरे से जुड़ो 
इन दोहे प्रक्रियाओं में एक और पेक्टगी भो होती है। व्यक्त दे 
झुक्द्ि के नाम पर सर्व वर्ग द्वारा ज्ञोषण के छल कम व्ववह्चर 
करना। यह वर्ग त्त पर कांबिव होकर उत्टे सामान्व व्यक्ति की 
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मुक्त के द्वार है अवरुद्ध कर देता है। तंत्र बे लगातार ऐसे दर्गं 
का बनने से गेकता ही कई दफ तंद्र के ठिकास कया एकमाक आधार 
कै जाया कर्ता है। पूंजोकती सम्ज में ही नहों, समाजदाद व्ये 
ओर फ्रयाण कर स्हे समानों में भी इस दर्म के छल से लगातार 
लोहा लेने की कलरत रहती है। आधुनिक समाजों में व्युरोक्रेो 
टेक्तेकेस देंसे तो के तहत ऐसे वर्ग णंव जमाते कमाते अक्सर 
लोकक्सेछ्ले चरित्र अख्लियार करते टिख्ाई देते हैं ऐंसे समयों में 
उन उच्नाय्े की विशिष्ट सामाजिक भुमिक सामने आतो है। चल में 
हुए विश्व उतर पर अनेक सत्ता परिकर्तओं के पीछे ऐसी हो प्रक्रियाएं 
साफ़ तौर पर सक्रिय रहो हैं। रूस और पुर्वो युगेपोव समाजों में 
हाल में आए परिवर्ततों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अक 
समाउत्कत्मक कट़रताओं का युग बोत रहा हैं। कलाँकि अभी हम 
व्यक्ति स्वाततयवादों छत्त के जकड़वंत को ठोला ऊर गाते में 
पर्योष्द समर्थ दिखाई नह दे रहे, तथापि अम्शेकी ममाऊ में अश्वेतों 
के जस्उघार को संभावनाओं से कफ़ो उशाएं उगतो है। चोर के 
अपाव में उरी छे गया है कि अंदरूनों तौर पर कह्ढ व्यापक 
संस्कृतिक क्यंति के उरिए तंत के चरित को लग्गतार और मानवीय 
बज़ते उले ऊमे का कार्व किया जात स्हे। रूस के महाशक्ष्ति के 
रूपए में अमंग्ेम् क्वो क्कत संतुलर में रखने का कार्य समाज़ हो 
गया हैं, अतः कहा जा रहा हैं कि अब दुनिय्य एकघुकीव हो गई 
हैं। एक्प्रुवीवता का कोई अर्च नहों होता एक धुव के गिर जाने 
पर दूसरे घुढ के घुक झेने का अर्थ खो जाता है। अमरोका वर्तमान 
रूप में दुनिया को अपने इर्द-गिर्द घुमाते में ज्कदा देर कामयाब 
नह रह सकता। अशे चीन टूसस घृव छेने की सामच्द पहों सखता। 
फिर ऐतिहसिक रूप में छोन के जैसे स्थिति रहें है, उसे देखते 
हुए कह्न जा सकता है कि ऊन्‍्गैका की तस्ह वह विश्व के जन 
समाज का शोषण कसे के लिए ज्ञाकद हो उतनी दूर तक जाए। 
फ़िर सवाल है कि आज हम किस तरह कम दुचिया में हैं? मेंस 
मानना वह है कि हमारे पोछे पूंजीजदी समाउ खड़ा है और हमारे 
आगे एक नई दुनिया आकर लेने के ढत्पर है। एक अर्से में इसे 
हम समाजवादी समाज का नाम देने को ऋेशिश कर रहे है। बेशक 
ीक खेक हम इसके स्वरूप को अभी भी परिभाषित रहो कर पा 
से हों, पर यह वैसा ही समाऊ छ्ोेणा 


आज की स्थितियों में जहां तक भारत का प्रश्न है, मेरा मानना 
यह है कि हम एक जमक्रांति के मुहाने पर खड़े हैं, जिसका कोई 
विकल्प नहीं है। यह जनक्रांति मूलतः सांस्कृतिक होगी। इसकी वजह 
यहां के इतिहास और सामाजिक चेंतना में मौजूद है। विचार के 
धरातल पर हम जबरदस्त अंतर्विरेधों के शिकार हो रहे हैं। हमें 
अपने सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में व्यक्ति चेतना और उसकी 
मुक्ति को फिर से नये अर्थ प्रदान करते हुए परिभाषित करने का 
काम करना होगा और साथ ही व्यक्ति को तंत्र की दमनात्मकता से 
निजात भी दिलवानी होगी। अब कोई बने बनाए फार्मूले हमारे पास 
नहीं रह गए हैं। एक गरीब देश को आयातित धारणाओं के आलोक 
में उच्च, मध्यम गिम्न वर्गों जैसे यांत्रिक खानों में बांट देखने का 
ओऔचित्य भी खत्म होता जा रहा है। क्रांति को उत्सुक लोगों की 
सूचियां बनाने और फिर संशोधित करते जाने की मूर्खताएं अब 
और हमें रास्ता दिखाने वाली नहीं रह गई हैं। ऐसे में सांस्कृतिक 
धरातल पर व्यापक कार्य करने का औचित्य और भी प्रकट हो 
जाता है। मध्यकालीन धारणाओं की जकड़बंदियों से बाहर आता 
मानवीय वैज्ञानिक सोच वाला हर एक आदमी आज हमारे काम 
का ह्वेता जा रहा है। अभी हमें इस दिशा में काम करते हुए भुला 
देना होगा, संकीर्ण वर्गबद्धताओं के मुताबिक आदमी के चस््रि का 
फैसला कर बैठने की हड़बड़ी को। व्यक्ति क्या है उसकी चेतना 


के क्या मायने हैं, उसकी मुक्ति कहां है-इन सवालों को मौजूद व 
प्रचलित सांस्कृतिक शब्दावली में प्रकट करते हुए जन-जन से संवाद 
का तरीका खोजना होगा और इस तरीके से एक नए आदमी के 
जन्म के लिए प्रयलशील होना होगा। ऐसे परिवर्तित चेतना वाले 
लोग की हमारी प्रस्तावित जनकांति के वाहक होंगे। एक छोटे से 
व्यवहारिक सुझाव के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आज 
बड़ी दुहाई दी जा रही है, विश्व अर्थतंत्र का हिस्सा बनकर अपनी 
स्थिति को सुधारने की, और नामालूम कितने अपमानजनक समझौते 
तक यह कहकर किए जा रहे हैं कि अब इनका कोई विकल्प नहीं 
रह गया है। परंतु क्या हमारे ख्याल में यह बात भी आती है कि 
हम एक ऐसे भारत में रह रहे हैं, जहां लोग एक आहवान मात्र से 
मोटरों कारों का सहारा लेना छोड़कर पैदल सड़कों पर निकलकर 
आ खड़े हो सकते हैं। हममें भी सामर्थ्य है चीन की तरह सिर्फ 
साइकिलों पर चढ़कर मुल्कों को आगे लिए चलने की। पेट्रोल की 
परजीविता से ही मुक्त हो जाएं, तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने पांवों 
पर आप आ खड़ी होगी। पर ऐसा करने को कौन कहेगा। सत्ता 
जिनके हाथ में है, उनके स्वार्थ तो उस वर्ग के हाथों सधते हैं, जो 
अर्धतंत्र की परजीविता पर जिंदा है। मुक्ति उनसे पानी है और इस्तेमाल 
करना है अपने समाज की समृद्ध और सकारात्मक सांस्कृतिक चेतना 
का। 
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